पातस्सुयश:कीतिं:, पुगअद्टवारको बन्कौ। 
कीय नाम्ना प्रसिद्धस्य/ शोचनीया गुरास्तव ! १॥ * 
हुँफास्सवंत्र पूज्यन्ते, पिल्वंशों निरथंकः । 
न सिंदपुओ॥ जैना: भवेयुगेणप्रादिणः: ॥२॥ 
| 


लेखक व प्रकाशक 


मन्त्री 
प्री दिगम्बर जन नरासिंहपुरा नवयुत्रक 
मण्डल्त, भांडर ( मवाड़ ) 
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प्रिय बन्धु भ्रो | यह छोटा-स्ता ट्रेड आप के कर कमलों 
में समर्पित है । इसमें यदि कहीं पर कुछ अ्रशुद्धियाँ रहगई हो 
तो पाठक शुद्ध कर के पढ़ेंगे ऐसी आशा है । 


इस पुस्तक के लिखने में व प्रकाशन करने में हमारा 
कोई निजी सवा व कषाय-पभाव नहीं है, फेवल यही इच्छा दै 
कि किसी तरद इस जाति की उन्नति हो | 


जौ कविताएँ इसमें दी गई हैं उनको प्राप्त करने में हमें 
बहुत दी कष्ट उठाना पढ़ा है, कारण कि कविताएँ भ्रद्धारक जी 
मद्दाराज व पन्नों के पात तथा अन्य कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
पास थीं सो मूल प्रतियों नहीं देकर उन्होंने नकल देने को जो 
अनुकम्पा की दे उसके उपलदृय में हम उनके पूण आभारी 
हैं तथा साथ में कोटिश: धन्यबाद भी देते हैं ! 


(२) 
हम सब से अधिक धन्यवाद उन अनैन बिद्वान मधोदव 
को देते हैं कि जिन्होंने बिना किसी भेंट व पुरमकार के इस 


पुस्तक के लिखने में पूर्ण समय प्रदान कर इस कार्य को अन्त 
तक पहुँचाया दे । 


साथ में इस पुस्तक के प्रकाशित करने में ज्ञिन-जिन 
मद्दाशयों ने आर्थिक सद्दायता दी है उनको भी घन्यवाढ़ देते हैं! 
इस पुस्तक को पढ़ कर या सुन कर कोई भी माई 
मद्दारक की महाराज किसी भी प्रकार को कषाय न करें किन्तु 
ऋपना अधिमत समाज के सामने अवश्य रक़्खेंगे। समाज 
खुद ही यथाये ब अयथाथे का निणंय कर लेगी ८सी प्र थेना है 


निवेदक 
“-मन्त्री 


ओमदावीरायनम: 


भद्दारक चर्चा 


७-००» _न्भाा:-- कि :्दादाकरम-न-- >-- 


भ्टाफ जपह्नीति सा? सोर्चे और नरसिहपुरा दिगम्बर 
जैन समाज ध्यान दे -- 

प्रिय परीक्षा-प्रधानी बन्धुओ यह आप लोगों से अपरि- 
चित नहीं हैं कि भट्टा कों की स्थापना मुग़ल शासनकाल में हुई 
जब कि दुनियाँ सात्रिक चमत्कार को ही सर्वोपरि सममती थी। 
उस भमय में भद्टारकों द्वारा समाज व धम की ओ अपूर्व सेवाएँ 
हुई थीं उसे कृतज्ञ समाज कभी भूल नहीं सकती। संसार में 
समय के साथ सबमें परिवर्तन ढोता है तदनुसार हमारे इन भद्ठा- 
रकी 7 भी परिवतेन हुआ ओर वह भी यहाँ तक कि वे चारित्यशू- 
न्‍य केवल नाममात्र ही भद्टारक्त रह गये जिनको जनता भक्ति 
पुवक भोजन ब भेंट देत॑ थी किन्ठु 'अधुना यद् बात नहीं है 
ये लोग भी अपने कनत्य से इतने च्युत हुए है कि जो द्रव्य 
श्रत्रक गस॒ अपनी समाज व घ्म की रत्ता के निमित्त देती दब 
उसको अण्ने स्वाथ साधन में ख़च कर उसका शतांश भी समाज 
द्वित में नहीं खच करते हैं। 


( ४) 


फलत: ममाज के कुछ शिक्षित व्यक्तियों की दृष्टे इनकी 

ओर से फिरी और उन्होंने समय २ पर समाज को जाग्रत किया | 
अन्य प्रान्तों में तो भट्टारकों का ज़ोरशोर कम हो गया किन्तु 

प्रेवाड़ वागढ़ व गुजरत में ज्यों का त्यों चला आरहा है । 

कमी किसी भाई ने इनके विरुद्ध कोई चर्चा चठाड़े तो 
समाजका इतना दबाव पड़ा कि उसको चुप्पी साधनी पड़ी। 

हम नरसिंहपुरा जाति बन्धुओं के साथ भी भट्टारक जश- 
कीर्ति जी का सम्बंध है। आप नरसिहपुराओं के भद्गारक कहलाते 
हैं और प्रति वष सैंकड़ों रुपये मेंट, पड्ेबड़ी, कान फुंका३ई, आदि- 
के नाम से वसूल करते हें किन्तु बह पैसा किस जगह और कैसे 
खर्चे किया जाता है यह बात जातीय बन्धुओं से अज्ञात रक्‍्खी ' 
जाती है अमी तक भट्वारक संस्था की ओर से बो$ भी हिसाब 
प्रकट नहीं किया गया | 

चैसे तो किसी का साहम भी नहीं होता कि यहे हिसाब 
पूछे क्‍योंकि पद्चगण उनकी पीठ हमेशा ठोकते हें। यदि कभी 
दोचार सांदेसी पुरुषों ने उनस पूछने की हिम्मत की तो बनने 
पहले उनके पिट्‌ टू । जो 'त्येक गाँव में दोचार रहते ही हैं ) उनसे 
पहले जोल उठते है और समाज में बखेड़ा करने को तैश्रार 
हे जाते हें । 

किन्तु समाज के उन मुखियाओं से मेरी नम्न प्राथना है कि वे 

शान्ति से विचार करें कि क्या वे हमारे धम-गुरु हे या जाति- 
गुरु ? 


(५) 


मैं इस समय थ्िद प्रमाण नहीं देकर सवेभान्य आचाये 
प्रवर समन्‍्त भद्र स्वामी का फर्माया हुआ प्रमु ण॒ ही पर्याप्त सममता हैं 
उन्होंने बम गुए का कै पा सुन्दर लच्चण प्रतिपादित किया है। 

श्लोक 
विषयाशाबशाती तो, निररम्भो३ परिग्रह ; । 
ज्ञान ध्यान तग्रो रक्तरतपरवी स प्रशस्यते ॥ १ ॥ 

अगै- जो पंचेल्द्रियों के विषयों की आशा संव आरम्भ परि 
ग्रह से रहित हैं. तथा ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है वही 
गपस्वी साधु गुरु प्रशषा के योग्य हैं 

अब आप ही सोचे कि क्या यह लक्षण इनमें घटित द्वोता है। 

हमारे आचारयों ने दो प्रकार से घमम का प्रूपण किया है 
६ ६ ) श्रावक धसे ( २) मुनि-धर्म 

मुनि धम तो इन में नाम मात्र को भी नहीं है क्योंकि इनमें 
यहस्थ से भी कहीं अधिक परिप्रद व लालसा है। 

अत रही श्रावक घमं की बात जो भी विचार करने पर सिवाय 
शुन्यता के कुछ भी दृष्टि-पथ नहीं होता । 

क्योंकि आवक- घमं के ११ प्रतिमाएँ व ठजे निश्चित 
किए हैं । 

सो जनमें से किसी भी दजें बालों से इनका मिलान नहीं खाता है । 
क्योंकि इतना आरम्भ परिग्रह रख क़र पात्र में मुनि बत्‌ भोजन 
करना तथा चतुर्मास में नम्न होकर बख्र पहिनना शिखा € चोटी ) 


(६ ] 
व यज्ञोपवीत का नहीं रखना, बिना छने पानी में कपड़े घुलाना तथा 
, हरि घास पर चल्लना सचित्त जल से नहाना तथा नप्न दिगम्बर 
गुरुबत्‌ अपने को नमेम्तु” कहलाना व धअष्ट द्रव्य से पूजा काना 
किसी भी शाक्र में दृष्टि पथ नहीं होता । तथा ग्यारह पतिमाओं में 
से मी किसी सी प्रतिमा वालों के एसा समुदाय रूप काय नहीं 
धोता है । 

अत: यह निश्चित है कि इनके न तो मुनि धन है और न 
श्रावक धर्म विशेष क्या? खेद है कि अष्ट मूल गुण भी निर्दोष नहीं 
किन्तु फिर भी हमारे जाति बन्धु अपने नत्रों को बन्द करके खुद 
भी इन को पृज़ो हे ओर दूसरों को भी पुज्वाते हैं तथा नहीं 
पूजने पर उनको जाति बहिष्कार का डर दिग्व।ने है 

कितने ही बन्घु यह कहते हैं किये थम गुरु तो नहीं हैं, 
किन्तु जाति गुरु ग्रहस्थाच'य व जाति के गजा हें । 

(१ ) मेले उनये मी यह नम्र प्राथना है कि क्या राजा व 
गृह स्थाचाय कभी जिन प्रतिमा के सामने नम्न होकर पुनः बस्तर 
पहिनना है ? 

(२) राजा की मी किसी समय में नमन दिगम्बर गुरूवन पूजा 
नमस्कार व कर पात्र में भोजन ऊाठि हवा है 

(३ ) क्‍या किसी शास्त्र में इनके लिए शिखा व यज्ञेपत्रीत का 
अभाव लिखा है ? 

किन्तु प्रत्येक पद्ेलू से विचार करने पर मी हमको विश्रान्ति 
नहीं मिलती है | हम पाठकों को यह मी निवेदन करदेना उचित 


[०] 
समझते हैं कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हें । उन्हे कभी मी 
-जबरन नमस्कार के लिये बाध्य नहीं करे | क्योकि कंदइंद सकती 
के यह वचन हैं । 
जे देसणेस्‌ बद्ा णाणें मद्टाचस्ति भट्टाय। 
एट्ेे भट्ट विभट्टा से सवि जण विशासन्ति ॥ १ ॥ 
जे देसणेस भट्टा पाए पाड,ध्त दंसण पराणे । 
ते हुँति लल्ल मृया बोहा पुण दुल्लहा तेसि ॥ २ ॥ 
अथे--जो सम्यग्दर्शनक्षान चारित्र स अष्ट हें वे अछ से भी 
भ्रष्ट है जो खुद तो सम्यददरान स रहित है विश्तु अन्य 
सम्यग्टेष्टियों ब॥ जबरन प,वों म गिरे दे वे मर कर लुले गृगे 
बदरे आदि दवाते हें ! अतः भाश्यो आगम की तरफ ध्यान दो 
आँख खोलकर देखो कि हमारे शास्त्र क्या कद रहे हे | भागम को 
अलग रख#ूर बाप दाद।ओं की रूदि पर चलना अपने को नरक 
निगोद में गिरना है ! 
जो कोई जानते हुए तथा सममते हुवे मी नमस्कार करते हें 
गो उनके लिए मी भगवान कुंदकुंद की यही आज्ञा है । 


गाया 
जैबि पड़ानी व तेसि जाणप्ता लखा गारवएण । 
तेति णीत्ण बोही पावं अछुमो माणयाणां ॥ २ ॥ 


( ८ ) 


अरथ-जो जानता हुआ मी लज्ञा, भय और गौरव से नमस्कार 
करता है बह भी लूना रेंगा झादि होता है! _ 
प्राचीन आचायो ने तो भद्गार्कोंका निम्न लिखित क्षण 
किया है । 
सर्वे शाखर कलाभिज्ञो नानागच्छा!मिव्द्धकः | 
महात्मना प्रभा भावों भद्यरक इठीष्यने ॥ ४ ॥ 


झअथे-सव शासत्र कलाओं को जानने वाले अनेक धम के रक्षक 
गछछें ( मुनि सन्‍्धों ) की वृद्धि करने वाले तथा सम्पसदशन 
ज्ञान चारित्यादि गुणों से परिपुण होन॑ के कारण प्रभावशाली 
महात्मा रूप के घारक भट्टाग्क कहे जाने है। 
दिगम्बर मुनि रूपफो धारण करने बे धभ की मूति 
जिनव) देखकर जीवों पर एकदप्त बिना उपदेश टिए ही प्रभाव 
पड़ जावे और जिनके चहरे पर अकारण बन्धुता मकन्कती 
हो, जो पड्चेन्द्रिय विजयी हो, आत्म गुणब्रो विघातक गगद्वेषय 
तिलांजलि देने वाले शत्रु मित्र महूल मसान अर्थ उत गने वाले 
व तलवार से मारने बाले में समता भाव धारण करनेवाले तथा 
रज्नत्रय ( सम्ग्द्रान, सम्यग्ज्ञान सम्यक्तरचारिभ्यादे गुणों सं- 
बिशुद्ध, पके उषकारक एप तपस्वा भद्टार# कठलाते है एसा भद्ठरक 
पद होता है उनके अनेक गच्छ होते हे किन्तु उस पद पाने का 
अधिकार अष्ठ दिगम्बर मुनिपना द्वोने पर ही हो सकत।है । 
क्योंकि समस्त भद्टारक नप्र द्गम्बर ही द्वोते थे, पुलाक 


(८५) 


पुल'क, बकुश, कुशील, निम्नन्थ, स्नततक थे पॉचों मुनि रिप्रेन्थ 
हो होते हैं, कोई पुलाक का दुरुपयोग कर व अर्थ का 'अनथ कर 


अपन का पुलाक बताते हैं, परन्तु पुलाक की व्याख्या निम्न 
प्रकार है । 


श्री आ० पू० पाद कृत सवा० सि० टो> में बताया हैं। 
उत्तर |.७ भावनापत भनसात्रतस्व पिक्वबित्कदा 
चित्पारपूणतारूपरिप्रा-नुबन्तो5बिशुद्धा:पुलाकसा दृश्यात 
पुञावे ध्त्युच्थन्त | 
अरथात्‌ू--उत्तर गुणो की भावना से रहित तथा मज्ञ गुणों 
में भी किसी समय द्रव्य, क्षेत्र, काल के प्रभाव से परिपूर्ण न हो 
कें-अर्थात्‌ दोष आजाब तो इस अपेत्ता बह विशुद्धना रहित 
होता है । उसझो तुपयुक्त धान्य के सदृश पुलाक कहा ह । 
परन्तु यह उत्तर गुण तो दर हैं । मल गुणों का भी नाम 
ही नही फिर वहाँ दोषो का क्या विचार ? इसछलिय पुलाक वगरद्द 
किन्हीं मुनियों में इनका अन्दर्भाव नहीं हो खक्ततां किसो अपेक्ता 
पूर्वोक्त प्रकार से सम न्‍य जैती व सहधर्मी कहना ठीक ही पड़ता 
है। अत: सह्धाभियों के सबन्श अपर करना चाहिये और 
इतना ही उन्हे करवाना चाहिये! अन्यथा उपास्य वे उपॉसक 
दोनों की क्रात्मा पण पित होती है, अनः दोनों की द्वित दृष्टि से 
शास्त्रोक्त विवेचन किया है इसे द्वप न सममे। 
पाठक इनने मात्र से ही भल्ीमॉनति ज्ञान गये होंगे कि 
इनके लिये शास्त्रों में कैसी आ्राज्ञा है अथात्‌ इनको किसी अपेक्षा 
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सहधर्मी कहना चाहिये इन्हें खुद भी अपने को यही पुकारना 
चाहिये । 

यही कारण है कि अब समाज इनकी पूजा नहीं करना 
चाहती क्योंकि लोगो ने अब शाम्त्र पढ़ना प्रारम्भ करदिया दे 
फल्नतः अब व जहाँ २ चतुर्मास करते हैं वहाँ २ कुत्र २ समझ- 
दर लोग भावना ( भोजन ) देने से इन्कार करते हैँ क्योकि पैर 
पूजना शास्त्र विरुद्द है नया पैसे ॥ हिसाब नहीं बताते, अतः 
पैसा देनां भी नहा चाहत ।हम युछू प्रमाण पाठकों के सामने 
यह पेश करना चाहते हैं कि इनके कहाँ २ चतुमांस में क्निर ने 
पाँव नहीं पूज और बतंमान समाज को इनके बिपय से क्‍्या- 
रूप रेखा है ? स० ८८५ मे जब कलोजन में चतुर्मास किया था , 
तब निम्न लिखित सुधार समाज के सामने पेश किये गये और 
उन्होने पाँव भी नहीं पूजे । 

गुजराती नक़न हबढ़ देते हैं । 

इतनी नरह खांदू के एक चतुर्मास में भाई छगनलाल जो 
पंचोरी आदि ने पाँव पजने से इन्कार किया था| इन्दौर, जाबरा 
आदि के भी कई भाई इनकी पूजा व नमस्कार नही करते । 

॥ भी ॥| 

कल्लोलना नरभिहपुरा पंचने आपाएलं निवेदन पत्र । 

श्री कन्नोत्न नरतक्षिह पुरा पच समम्त ने अमो नीचे सही- 
करनार कलोजना नरभिह पु दि० जैन भाइओं ने नम्रतापूेक 
खुलासो छे के-ह्वाल माँ भट्टारक जशकॉर्ति जी कलोल माँ चोमासूं 


(११) 


रहेल। छे, ते प्रसोतो चालू छड़ि प्रमाण तमत्रो भावना नहीं करवी. 
घगा भाइओोनो अम्रिप्रय हटो अने पेताना अभियाय प्रसाण 

ल रूढि थी भावता करवा" स॒त्ततवी राख्यं हत॑ झने चाल रूदि 
थी भावना करव न॑ श'स्त्र सम्मत नथी एटलंज नहिं परन्तु 
हालना समय थी पण प्रतिकून्न छे | 


अमों नीचेरशा केटलाक फेफार साथे भद्गारकनी भावना 

करवा खुशी छीए, अमारा नीचे जणावेला अमभिप्रायो अम्ोए 
पंच समम्त ने प्रथ्म थीज जणावेला हता, छ॒ताँ शआ्राजसुधी श्रमारी 
ने बाबत ऊपर जराप-य ध्यान नही आपता उलदू अमो “ भावना 
करताज नथी" एम तटलाक भाइआ, मानी रहया छे, अन पोतानों 
आग्रह पोषया खातर ते खाद वातावरण भविष्य॒वा फेलावे नहा 
नेवा शुभ हतु थी आ निवेदन आप पड्यू छे। 

अमो नीचता फे'फार साथ भावना करवा खुशी छ्लीए 
अझमारे अट्टारक्र "था साथे अंगत विद्ोौष नथी। 
-दरेऋ भद्टारकक जनधभनां चार अनुयोगोेनों अभ्यास 
करेला होतो जोड़ ' | 
२-- भद्गारक नी साथे नीचे प्रमणें चरण माणरो होवा जोइए, 

(१ ) विद्वान पित्त, (* ) रमोइओ (: ) नोकर | 
रै-- भ जमा वधघुमा वघु रू० ३ ) अंके साड़ा तर रूपिझ। आपवा 
कोई पण व्यक्ति अ। नियमनु उद्धघन करे नहिं, अने भद्वारक 
पास थी नाणा आदि सबंधी पच ज्यारे त्यर् हिसाब लद शके, 
कारण के ते साम।जिक ताक़त छे, । 
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४--पैसा आपीने छोकराओंना कान श्रावक्रोए फुँकावा नहिं के 
भट्टारके फुँकश नहि, । 


४--हाल ना भद्दारकों सु पाइ--प्रज्ञानन ने व्यक्ति पूजन 
शास्त्र विरुद्ध दोवा थी ते बन्ध करदूँ । 

आ विगेरे ऊपरना केटलाक फेरफारो साथे भावना फरवांनी 
अमारी प्रथम थीज़ खुशी हती, तेमज हालपण खुशी छे ते मे 
ममेला समस्त पंचने निवेदन क्रीए छी एके पंच समम्तअमारी 
उक्त विनती समाज हितनी खानर ध्यान मां लेवा कृपा करशों 
एज स०१/म५ कातिकसुदी ६ ने बुधवार । 

दा. अमो छीए पंद समस्तना नम्र सेवकेा 
१ बखारिया अमथाज़ार भाई चन्दनी स० दा> अम्धालाल | 
शा० केशवल'ल नमलशीदास नीं सही दा० पोते | शा? अश्रमथा 
लात, गुलाबचनःज! सही इश्वग्लाब ! शा८ सोमचन्द, अमथालाल 
नी सही दा० पोते | शा? चुनालाल, वरजीवत दासनी सदी दा० 
पैते शा० डाह्मालाल त्रजलाल नी मही दा० आत्माराम बखारियां 
मफत क्ञाल मगन लाल नी सही दा० पे।ततेि आदि-- 
सं० १६८२ व १६८६ दोनों वक्त में जब भीण्डर में चतुर्मास 
किया था तब श्रीमान्‌ सठ ऋपभदास जी बोरा उठाला ने पैर 
नहीं पूजने पर इन्होंने भाजन नहीं किया था और इस बष भी 
सं८ १६६८ में आपका चतुमाम भींडर में होगडा है कितने ही 
गृहस्थों की पैर पूजन की इच्छा नहीं होते हुवे भी जाति दबाव से 
जबरदस्ती पाँव पूजा करे हैं फिर भी यहाँके चतुर्मांस मे 
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ऋछ विशेषताएं हुई हैं उसको हम पाठकों के सामने सत्य २ रखते 
है जिससे पाठक मल भाँति अनुमान क्षगा सकते हैं | इनके प्रति 
वनमान में लोगो की कैसी भावना हदैज्ञो पर्च निकले थे उनकी 
नक़ल देरहे हैं ! 


॥ श्री॥ 
शुभ काममें आपत्तिसे ठहगे 


मत डगे। चत्र फाड़ना महा पाप है । 
अपील [ 


श्री नरसिंह पुरा दि० जैन युवक संघ भीडर 

६ १) भाइयों अरख खोलो, जमाने की रफ्तार देश्वों गाढ़ी कमाई 
के पसे का दुरुपयोग मत करों ? 

६ + ) जब तक भद्टारक जी अ्रपनी निज सम्पत्ति नरसिद्र पुरा 

दिगम्बर पंचों के नाम से २जिस्टी न करादेवे और आमद- 
खर्च का हिसाब न रक्‍खें तब तक रोकड़ पेंस्य बिल्कुल 
मत दो ! मत दो | सत दो ' 

( ३ ) जब तक यह काय न हो ओर पेसे दिये जोय तो पश्च बद्दा- 
रक फ्ण्ड के नाम से अलग जमा कर | 

£ 9) भाइयों जागो देश में क्या हो रह। है यह समय ऐशो आराम 
में सोने का नहीं हैं, देश देश मे चहुँ ओर लड़ाई होरही हैं । 
अकाल पड़ रहा है, दीन दु'म्वियों का होश ठिकाने नहीं है 
ओर भी कई देवों आपत्तिएँ धरम व जाति पर आती 


( १४ ) 


नारही हैं, द्वाय क्या द्वोगा ? पैसे की श्रामद का भाइयों ' 
कोई जरिया नहीं नजर आता, सोबो व समझो और 
पैसे का सदुपयोग करो | 
आपका 
ज्ञानि-दितेंषी 


कविता नं० १ 
[ वज--अधेरी है रात, सज्जन रहियो के जड़यों । ] 
भट्टा एक बन पेर पूज ते, शाब्र तो समराइयो ! 
सम्यक्त्व श्रद्धा ब्रर संयम नहों हैं,। 
भक्ति करानी हो तो, जरा मुनि वन जुइयों! 
ब्रत प्रतिमा कुद्र भी नियम नहीं है, 
नम्रस्काग कराना हो तो मुने बस जड़यों॥ 
परिग्रह. रखने, शान दिखिन |। 
पूजन कराना हो तो जरा मुनि बन जठ्यों॥। 
इस ही पद में रहना चाहा। 
पैसे लने हो ता जरा #साव तो समभइयों ॥ 
कविता इन? * 
अणा भट्टारक *| सम्पति छितना, स्रबर वे नो कड़ दो । 
याने पाँच पच्चोस पचासा देता, सत्र वे वो कह दो ॥ 
देव शाख की श्रद्धा नही हैं, सम्यकत्द वे तो कह दो | 
ये गुरू धोने का दावा रखते, ब्रत प्रतिमा दो तो कद दो ॥ 
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हु कविता नं< रे 
पेप्ता *ही पुकार मन में, 
जारे धर्म ध्यान नहीं मन में । 
मेंड मंढा कर पहन लेंगोटी ॥ 
चददर साहें बारे मन में ॥ १ ॥ 
ब्रत साप्रायिक संयस नही जिनके | 
तो राग द्वंष कहें तन में ॥ २।। 
श्रावक जन स करे याचना ! 
गृद्धता रहे अति धन में ॥ १॥ 
धन संचय मे दी रहे हमेशा । 
तो त्याग धर्म नहीं मन में ।। ४ ॥ 
ज्रत संज्ञा चारिय नहीं हैं। 
सम्यकत्व जरा नहीं उनमें !। ४ ॥| 
ब्रघो गति का डर नहीं जिनको ! 


तो पूजन करावे चरणन में ॥ + ॥ 
पंडितों के लिये विचारणीय 


उन्नति अबनति पुरुष का, हैं रसना के हाथ। 
बिन विचार ताते ववन, कभी न बोलो अ्र,त्त ॥ १॥| 
सोच समझ कर नत्व का, आलो वचन विचार । 
नही तो कुछ हो जायगा, वृथा करागे ख्वार ॥२॥ 
प्रश्न करना बन्द किया, निर्भर हो गये आप। 
होना जाना बुछ नहीं, पछताओंगे आप || ३ ॥ 
चबगम सब्र स क़ामतां, जानो बोल अमोल। 
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ठपमा किसकी द॑/जिये, इसका तोल अतोल ॥ ४ ॥| 

सभा छुष्य निर्भेय सुथिर, भाखे तत्व विचार, 

वाचरपति वादी वही, ऊग जेता सरदार ॥ ४ ॥ 

तुम्हारा 
हितैपी ! 

जाति ह्वित इनने नहीं कीना, और न आत्म- चितवन करते हैं । 
धमं गुरु का भेस बनाकर परिग्रह #म्रह करते है॥ १ ॥ 
स्पर का उपकार ने कीना, नाम अभट्रारक भरते हें , 
अपने आप अचारज बनकर, मनमानी क्रिया करते है ॥ २ ॥ 
नाम मात्र को साधू बनक़र, शाही ठाठ दिखाने हैं 
बैट पालकी श्रावत्र के घर, भोत्रन करने जाते है | ४ ॥ 
श्रावक जन से निन चग्णों की, पूजन मी करवाते हैं , 
करें याचना पैसे की. कम हो तो जीरा हिलाते हें ॥ ४ ॥ 
दस पाँच निठल्ले ऐसे हैं. जो पंच बनकर संघ में जाने है ' 
सट्टी भर पतासे की एवज, हाँ में हाँ मिलाने है ॥ $ "| 
मतलब सिद्ध होने ए रपना, भोजन करने जाते हैं ' 
जो पैसे की कमी होयतो, अतगय कर आते हैं ॥ ६ ॥ 
फिर श्रावक की खेर नहीं है, नीचा उन्हें दिखाते हैं । 
खरी कमाई के पैसे नही ये यह सब को सबक़ मिखाते हैं ।। ७ ॥ 
देव शास््र की श्रद्धा हो जिनके. नियम संग करवाते हैं , 
रूद्िभिक्त सभी मिक्ककर के भिश्या क्रिया कराते है ॥ ८ मे 
ओशो कोई पुड्े महागज से. पैसे को क्‍या करते हो! 
दवाव जाति का ऐमा है, जो सभी लोग यों डरते है ॥ ६ ॥ 
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शास्त्र विरूद्ध काये जो करते नहीं किसी से डरते हैं । 
होनहार ऐसा ही है इनका, जो काये ऐसा ही करते हैं || १८ ॥ 
नमस्कार करना! नहीं इनको, मम्यक्त्त दिल में घरते है ' 
गेकड़ पैसे भी मत दो इनको, धमकी से क्यों डरते हैं । ११॥ 
पाँच परुचीस पचासों मिल, संगठन करलो शान्ति से । 
जाति उन्नति तत्र दी होगी, काय चले नहीं क्रान्ति से ॥ १२ !! 
करो योजना ऐसी भाई, फंड करो इस भाँति से । 
करो सहायता असहाय जनकी; चन्दा करो निज जाति से ॥ ६३॥ 
रस त्रयः की रक्ता करके, परमाथे जो करते हें । 
जाति इसमें क्या कद्देगी, धमकी से क्यों डरते है ॥ १४ ॥ 
भजन 
यह न सम कि चरणों में, सर कुछायेंगे ॥ 
सर भुकाना तो रहा दूर, जबाँ भी न हिलायेंगे |) १ ॥ 
इमें परधाह नहीं कि, जाकर भापण करें । 
जग डर भी जही कि, जाकर खातिर करें || * ॥ 
देख लेंगे कि क्या ? आती है आफत | 
सम्यक दशन बिगाई क्या पढद्चों की ताकत ॥ 3 ॥ 
हमें जाति व पद्चों का डर हीं नहीं । 
रहे सम्यक्त्र तो गति शुभ मिलेगी कहीं ॥ 2 !। 
सन्‍चे गुरू के ही चरणों में सर मुकायेंगे 
गीदड़ भभकी से कया इमयों डर जायेंगे !] ५ ॥! 
दीन अनाथ गरीबों की खबद ही नहीं । 
ऐसे सण्डे मुसस्डों को पैसे दंगे नहीं ॥ ६ || 


( १८ ) 


हज़ारों मुसीबत में हमारे भाई । 
देखो तो जाकर कि कैसे पढ़े हैं ॥ ७ 9 
प्बाह, नहीं है जिनको ज़धासी । 
टेक्स लेनेको अपना'यों आकर खड़े हैं ॥ < ॥ 
सज्चे धर्म को भूले निज्र पद थी जिसारा। 
यों घरके ये बाना लीना श्रावक का सहारा ॥ ६ | 
पाठको | यह तो हमारे भीरक्ष १ के नक्युवकों की इृदय 
की भावना है । यद्यपि कविता की दृष्टि से इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं 
फिर भी भाव वे जोश इनका अवश्य सगहनीय है | 
अब दम पाठको के सन्प्रुख जैन समाज के प्रप्तिद्ध विद्वानों 
का अभिमत देते हैं। 
कबिरल गुणभद्र जो विगचित जैन भारती से “उद्धुत'' 
( १) 
एक दिन अकलझछु से विद्वान भद्वारक हुए । 
निज शक्ति से जो लोकमें प्रभुषम संचालक हुए ॥ 
हा! आज भट्टारक यहाँ रखते परिप्रदह्द भार को | 
मृगराजकी उपमा अलौकिक मिल रदी मार्जारकों ॥ 
(२) 
अब नाम भद्टारक यहाँ सब कृत्य उनके नीच हैं । 
जो थे सरोवर के कमल वे होगये अब कोच हैं॥ 
हा ! जान कुल्ल पड़ता नहीं यह कालका डी दोष है | 
अथवा हमारे घमंपर विधिने किया अतिरोष हैं॥ 


( १६ ) 


( |) 
पु ए 
है धर्म रक्तक नाम पर ये धम भक्षक बन रहे। 
संसार के आडम्बरों म यो अधिकतर सन रहे।॥ 
हैं. बस्च इनके देखलो रंगीन रेशम के बन | 
पिच्छी कमंडलु भी अहो इनके सदा मनमोदने ॥ 
( ४) 
गहे तथा तकिये भरे रहते सुकोमल तुनसे।! 
सादा नहीं आहार करत के कभी भो भूल से।। 
बस पुष्ट मिष्ट गश्ष्टि ही इनका सद्ा आहार है। 
पढ़ती भयंक्रर रात को इन पर मदन की सार है |। 
( ४५) 
प्रत्यक भद्धाशक यहाँ पर घमका आचाय है। 
पर भर्मके अनुरूप तो होता न कोइ काय है ॥ 
कितनी लिखी रहती बड़ी शुभ पदवियां चपरासमें 
रखते परिग्रह सवंदा संसार भग्का पासमें ॥ 
€( ६) 
पाखण्डियों को भूपसम सामान सारा चाहिये: 
सगतान प्रतिमा सामने तकिया सहारा चाहिये।। 
पूर्जे कुदेढी को अद्दो निजमार में श्रद्धा नहीं। 
ऐसे कुगुरुआओं से जगत का क्या मल होगा कहीं ।) 


( २० ) 


( ७ ) 
सह ग्रंथ ये पापी बड़े निम्नन्थ से पुजते यहाँ। 
निज स्वार्थ साधन के लिये सब ढोग भी रचते यहाँ .। 
परनारियों के द्वाथ को लेते अहो निज हाथ में । 
अवकाश पाकर बेठते एकान्त उनके साथ में |! 
( ८) 
मुनि धमं का भी स्वॉग धरना प्रेम से आता इन्हे। 
उल्लू बनाना श्राबकों को भी सदा भाता इन्हें ॥ 
निज्ञ मंत्र तंत्रों से डराना दूसरों को जानते । 
हा ' धर्म के हो नामपर ये पाप कितना ठानत ॥ 
( ६ ' 
मेवाड़ में हैं भक्त बांगड़ में तथा गुजरातमे। 
कर बेंठत प्रभु की अवज्ञा आ इन्दहोंकी बातमें ॥ 
है श्रावकों ! होते हुवे टग तुम नहीं अंधे बनों। 
आके किसी की बात में अघ पक भे मत तुम सनो ॥। 
( १० ) 
कर प्ररणा अत्यन्त ही, .पूजा करायेगे कभी। 
निःशहूु तब निर्माल्य अपना द्वी बनायेंगे सभी ॥ 
पजा प्रतिष्ठा एक भी होती नहीं इनके बिना ! 
होती बड़ ही ठाट से इनकी मनोहर भावना । 


न 


१) 
११ ) 
दृश पाँच नौकर तो गुरू रखते सदा ही संग्र मे । 
हा ! हा! रेंग रहत अलौकिक, द्वी निराले रंग में | 
ये शआबको को दे सकंगे, हाय कारागार में । 
भरभु ने इन्हे क्‍या दे दिया है, विश्व यह अधिकार में । 
( श्र ) 
गिरते कुएं में वे स्वयं पर अन्य को लेके गिरें। 
जब है यहाँ पर भक्तगण तब क्‍यों अकेले ही गिरे ॥ 
अपने कुकर्मा से सहज पाताल में ये जॉाँयगे। 
सहनी पड़ेगी बदना, तबतो अधिक पछनायेंग ॥ 
€( १३ ) 
अह वेश धर्करके तनिक, उपकार निजञ्ञ पर का करो | 
उपदेश दे कर जातिको, अज्ञानता को तुम हरो।॥। 
सद्धमंकी मधद्दिमा कपाकर, आप श्ब बतलाइये। 
रून्मार्ग विभुखो को सहज सन्‍नाग मे ले आइये॥ 
( ९२४ ) 
अबछ नाम त्यांगी हो न केवल, भाव त्यागी हूजिये । 
निज साधुता से शीघ्र दी, कल्याण जगका कीजिये।। 
जिस जातिका खाते ज़रा, उस जाति की रक्षा करो | 
यदि यह नहीं स्वीकार तो, अपनी प्रथक्‌ मिक्षा करो।! 


( २२ 
भट्टारक प्रथा श्रव॒श्रनावश्यक हें 


समय के अनुसार प्रत्येक काय में परिबतन करना पढ़ता 

है। इसी नियम के अनुसार जत्र कि एक समय में जैनधम्म के लिये 
दुसरे धरम बालों के प्रति चमत्कार दिखाने को आवश्यकता पढ़ी, 
नथ निप्नन्थ बीतरोगी साधुओं के मांग को! भ्रष्ट करके सन्‌ १४०७ ई८ 
में आचाय प्रभाचन्द्र जो द्वारा वख्घारों भद्टारक प्रथा की नींव 
पढ़ी धरारम्म में इसका प्रभाव गृहस्थों पर बहुत पडा और अनु- 
मान २४० वष में वृद्धिगत होता हुमा चरम सीमा तक पहुँच 
गया | उस समय गहरथों की अवस्था बहुन शोचनीय थी | ख्लर 
जो कुछ हुआ सो हुआ। अब इनका चमत्कार जाता रहा 
भारतवर्ष में निम्नेत्थ मुनिशज दृष्टिगोचर होने लगे । 

अब प्रश्न यह है कि जहां २ इनका अधिकार है वहां परिवतन 
करता चाहिये | तथा इनके पास जो कुछ मम्पत्ति है उससे विधवा 
श्राश्रम या कोई संस्था खोलना वा हेये, जिससे द्रव्य का सदुपयो- 
ग हो। ये मुनियों के भ्रष्ट रूप में रह कर अपना खांर्थ सिद्ध 
करते हैं | जैसी दीक्षा लेत समय नम्न रहें, भोजन के समय 
अन्तराय की संभावना स थाली बजती रहे, एवं अटष्ट दब्यों स 
पूजनादि होती दे। इसी तरह मगवान्‌ की पालहझी के बराबर इनको 
चल और मोरर में भगवानक बराबर गरदाँ पर आज बेठे 
और भाइव्रो को अ्रष्टाज्ञ नमरकार व नभास्तु करादें। इत्यादि 
क्रिया कण्ड दिखाते हुये मुनि बमेरदहे सा इस मांग को आज् 
कल का शिक्षित समाज तो खीकार कर नहीं सकता । 


( रेवे ) 


अत: अद्टारक प्रथा को शीत्र उठादेता चादिये। जो भद्टारक 

हैं उन्हें या तो सप्तम प्रतिमा धारन करना चाहिये या खधर्मी भाई 
बनझर किसो संस्था को सेवा करनी चाहिये। शाक्त्र में 
भद्टारक का लक्षण यह बताया हैं कि “सबे शाख्तरकलाभिज्ञो नाना 
गन्छमिवद्धेक । महत्मना प्रभा भावी-सट्टारक इतीष्यते ॥९॥ 
दुःख के साथ लिखना पढ़ता है कि आज कल के भद्टाश्क अधि- 
आँश अर्ट्रोय नमस्कार एवं स्वयं की अष्टद्रब्यों से पूजनादि 
कराने के सिथ्ाय कुछ नहीं जानते । 

यह प्रथा जद्दों २ भट्टारक हैं वहाँ २ जारी दै अतः समाज को 
इस और लद्द॒य देना चाहिये । और ऐसी ब्रथा को दूर करना चादिय 
लजमसे धम्म को हँसी नहीं हो | 


जैन मित्र से उद्धत 

पाठक इससे समझ गये होंगे कि हर तरह से इनमें परिवतेन 
होने की पूर्ण आवश्यकता है । 

हम बह नहीं चाहते की भद्दारक गदी डठादी ज्ञाय। किस्तु 
हमारी तो यह हादिक भावना हैं कि यह गही यावच्चन्द्र दिवा- 
कर तक रहे ओर जाति को रक्षा शित्ता का भार अपने ऊपा 
लेकर धर्म ब सआजकी सेवा करे किन्तु उक्त काये तब हो 
सफल हो सकता है जब कि उसमें कुछ सुधार कर दिया जाय 
इमारी रृष्टि में तो पं० पबनकुमार जी द्वारा पेश की गई २९ शर्ते 
यदि अमल्ष में क्ाई जाय तो इस जाति व गद्दी का बढ़ कार्य 


( २४ ) 


संसार के लिये अनुकरणीय होगा समाज का बहु भाग 
भी इन २१ बातो को पसन्द करता है हम यहाँ पर उन २१ बात्नो 
के साथ कुछ सहमत सम्मतियाँ प्रगट कर रहे हैं। दस सम्मतियोँ 
लिस्वित रूप से लेन में यद्यपि बहुतसी अड़चने उठानी पड़ी 
फिर भी हम सम्पूर्ण समाज के सामने २१ बातो की स्क्रीम को 
रखते हैं और जो कुछ भी सत्य हैं उस हम समाज के सामने 
ज्यों का त्यो श्रगट करते हैं। 
जैनमित्र अछु १ कार्तिक सुदी ८ बी. सं २५०६४ 
ता० ७ नवम्बर १६४० मे 
नरसिहपुरां भाइयों से निवदन | 
वर्तमान युग में सब्र जातिये अपनी ० उन्नति में सरपट 

दौड़ लगा रही है, किन्तु दुःख है कि इस जाति के मुखियाओं 
का इस ओर कुछ लक्ष्य ही नहीं है । 

हमारे पुरखाओं ने जाति-रक्षा व उन्नति के हेतु भद्धारकों की 
स्थापना की थी किन्तु दुःख है कि वे भी अपने ऐशों आराम 
में मंलम्न हैं, इन्ही लोगों के निमित्त से जाति में यत्र-तत्र झगड़े 
हुवा करते हैं । 

अतः में जाति हित की मनोकामना से निम्न लिखित सुधार 
व कत्तेव्य पेशकरता हूँ । आशा है हमारे जाति बन्धु व भद्वासक 
जशकीर्ति जी व भट्टारक भवन कीर्तिजी सा० बिचार कर इस जाति 
की उन्नति में हाथ बढ़ावेंगे। तथा अपने बिचार मी प्रगट करेंगे सवे 


प्रान्त के नरसिह पुरा भाई भी अपने २ अम्िप्राय मेरे पास भेजने 
की कृपा करेंगे । ऐसी प्राथना है । 


( २५] 


(१ ) भद्वारकजी अपनी स्थावर-जंगम-संपत्ति की रजिस्ट्री 
नरभिहपुरा ज्वति के मुखियाओं के नाम सरकार से करादेवें जिस 
में सब प्रान्त के भाइयों के नाम हों । 

( ) भद्टारक जी के धाथ में एक योग्य प्रभावशाली छिद्वान 
ग्खना चाहिये जिसका वेतन अद्ञारक कुण्ड से दिया जावे। 

(३) भद्गारकजी की भावना (भोजन) के दिन सम्बंधियों व 
मित्रों को किसी भी प्रकार की दावत (भोजन) नद्दी देना चाहिये । 

(/)मद्टारकजी के साथ में एक खिदमतगार नौकर व पणिहत 
है रहे । 

(४) शेष बचे हुए पंडितों को जाति सुधार के लिये दो, दो. की 
जोड़ी बनाकर अ्रमण करना चाहिये | 

तथा चातुर्मास में मी इसी तरह स्व॒तन्त्र रह कर धम प्रचार 
करें | इनका कुल्ष खर्चा भद्टारक फरणड से दिया जावे तथा लोगों 
से किसी भी प्रकार की याचना या धार्मिक काय पर कोई टेबस 
बसूल नहीं करना व हिये। और अपनी मासिक रिपोर्ट भद्मरक 
ऑफिस में भेजते रखना चाहिये । 

(६ ) भट्टारकजी जिस घरपर भोजन करने जावें वहां पर 
भोजन आबक ही शुद्ध तापृबके बनावे । नौकगदिके भेजने की 
आवश्यकता नहीं । 

(७ ) जिस दिन भद्टाग्क जीनोजन करने जावें उस दिन 
जो पतासे आदि बॉँटने की प्रथ। है उसे बन्द करना चाहिये । 
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(८ ) भट्टारक जी को भोजन के बाद जो भेंट दी जाती है 
बह ज्यादा से ज्यादा ४ ) रकखी जावे ! 

(६ ) भद्वारक जी को आय व्ययश्ञ पूरे दिसाव रखना 
चाहिये ओर वपेके अन्त में छपवाकर वितरण करना चाहिये । 

(१० ) जाति के अन्दर चलनेवाली सम्पूर्ण सस्थाओं की 
देख रेख इन्हीं पंडितों द्वारा कराई जावे । 

(११ ) एक ऐसी कमेटी बनाई जावे जो भद्वारक जी को 
प्रत्येक कार्य में ग्रोग्य सलाह देती रहे | 

(१२ ) भट्टारक आचार शास्त्र यदि हो तो उसकों शी 
प्रकाश में ल्ञायाजावे नहीं होने पर उनको सप्तम प्रतिमा के ब्रत 
पात्नने को बाध्य किया जावे । 

(१३ ) भद्टारक फण्ड से खच्चे के बाद बची हुई आमदनी 
से सकालरशोप फण्ड, विधवा सहायक फरण्ड, पाठशाला स्थापन 
असमथथ सहायक फण्ड आदि जात्युन्नति के काये किये जायें! 

(१४ ) उक्त नियम ने० १३ के अनुसार काये करने पर 
उपको ओर मी उन्नत बताने क लिये व कभी होने पर पूर्ति के 
देतु प्रत्येक घर के पीछे प्रति बष एक रुपया १) वसूत्ल किया 
जावे । 

( १४ ) नरसिंह पुरा जाति का पूर्ण इतिहास पंड्वतों द्वारा 
स्वोज पूवेक लिखव। कर शीघ्र प्रकाश में लाया जावे। 

(१६ ) नरसिंहपुरा जाति की जनग़णना पाँचवें वष बराबर 
होती रहनी चाहिये । 
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( १७ ] यदि कोई श्रावक अपने घर पर बुलाने में किसी 
कारण से अममयथे हो तो ७) सात रुपये नक़द देवे। 

( १.) किमी मी प्रकार का नशा व व्यसन करनेबाला 
आदमी इनऊे साथ में न रवखा जावे । 

( १६ ) लब्राज़मा आदि जो भद्टारक जी के साथ में रहना 
है यदि उपक्री कोई सरकारी परवानगी होते तो उसको सुरक्षित 
रखते हुवे उनकी नऊलें छपवा कर वितरण करना चाहिये ! 

(२० ) भट्टारकजी के साथ में जो सरस्वती भवन व 
आओषधालप है उसको ओर भी उन्नत बनाते हुते स'री जाति मे 
ज्ञाभ हो ऐसी व्यवस्था करें | 

भट्टा'क जी का जो पुशना नामा है उस को भी शीघ्र जाँचकर 
प्रकाश में लाना चाहिये ! 

मैं भट्टारक संस्था का विरोधी नहीं हूँ. किन्तु उसमें सुधार 
ओर उन्नति की आवश्यकता है । अत' यह निवेदन किया गया है 
आशा है हमारे भाई भी विचार क़र मेरे पास चध्पनी सम्मति 
भैजेंगे। तथा दोनों भट्टारकजी स्ा० उदारता पूवक विचार कर 
स्वपर कल्याण करेंगे | 

पबनकुमार जन 
कुगबड़ पो० ददयपुर ( मेवाड़ ) 
सम्मतियाँ- 
नरपतिहपुरा समान ध्यान दे ' 
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पे० पवन कुप्तारजी ने जो'जैन मित्र भे' भ्टारकजी भहाराज 
के विषयमें लिखा है सो विल्कुल टीऊ है | लेकिन मेरी गय हे कि 
जहाँ तक कुज्ञ नरसिंह पुथ जाति सम्मिलित न हो वहां तक पे० 
पवन कुमार जी की लिखी हुई बातों का काये रूप में परिखित होना 
असम्भवधा सममताएूँ इसलिये नरसिद््‌ पुग भाइयों को जह! तक 
हो इस विषय का जल्दी प्रयत्न करना चाहिये । 

छुगनलाल जन खान्दू पो० बाँसवाड़ा 
(२) 
मेरी भी बहुत दिन से यही हार्दिक भावना है कि हमारी 


जाति की उन्नति हो तथा उप्तके अन्दर होने वाले ढोंगी श्राडग्बर 
दूर हों ! किन्तु इस लेख के पढ़ने से मेग उत्साह और भी बढ़ गया 
ये २१ बातें बहुत ही उपयोगी हैं, 


किन्तु इसमें भी कुछ सुधरने कौ आवश्यकता है। इन २१ 
बातोंकी पदकएनरतिदपुरा भाइयो को श्रपना अभिप्तत प्रकट करना 
चाहिये । एक समय वह था कि भद्टारकजी हम लोगों को शाख्री 
तक नहीं एढ़ने देत थे, कारण कि कही हमसे सामना नहीं कर 
बैंठें, किन्तु अधुना यह बात नहीं हैं। अनेक विद्यालय, महा- 
विद्यालप हैं। अब इनकी ठपोत खिचड़ी पक नहीं सकती। 
अन्त में भट्टारकजी व नरसिंहपुरा' भाइयों से नम्र निवेदन है कि 
कुम्मकर्ण निद्रा तथा छेगो-आरास को त्याग कर इन +१ बातों 
पर ध्यान देते हुए अपना अभिप्नत प्रकट करें, लथा आज्ञ कल 
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की हवा के अनुकूल प्रवृत्ति करें। गुजरात पव॑ बागढ़ प्रान्त के 
नरसिंहपुरा भाइ भी अपना २ अभिप्रत प्रकट करें ; पं० प्रन 
कुमारजी से भी यही निवेदन है कि ह्माप किसी तरह की पिन्‍्ता 
न करे | अपने काम्र में तल्लीन रहे। मैं भी अवश्य इस काम 
मे सद्ायता दूगा | ६. 

हम निम्न लिखित हस्ताक्षर वाले भी आत्युन्नति की पं० 
पत्नन कुमार जी द्वारा लिखी गई २१ बातों से पूछ सहमत हैं। 
यदि इस पर अद्वारक जीव दि० जैन नरसिंहपुर समाऊ ध्यान 
देंगी तो अवश्य जाति को लाभ होगा । 


पं० कनककीर्ति वैद्य विशारद व जैनशास्त्री प्रधानाध्यापक 
४०. श्री दिवाली ब्हेन दि० जैन श्राविकांश्रप जाम्बूड़ी 
गुजरात पो० हिस्मतनगर 
पं८ पन्नालाल जैन गमगढ़वाज्ा 'हाः मु० बालिसेणा गुजगत 
प० दीराल।ल जैन मऊडा वाल्ग 
(0 श्री दि० जैन पाठशाला रामगढ़ 
पं० कनकप्रभ जैन विशारद टेलर मास्टर जाम्बूडा बा० 


इ० फतेज्लाल जैन लिखमाबन भोश्डर 
द० भेबरकाल जैन घरमांवत मु० मऊड़ा 
० माधौलाल जैन गणपत्तोत भीशण्डर 
द० द्वीरालाल पचोरी क्र 

द० मेंवरलाल लिखमाबत ४! 

द० मदनल्लाल जेताबत मु० बोहेड़ा 
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दृ० महावीख्रसाद जैन विशारद भोशइर 
पं० शान्तिल्ाज्ञ जैन विशारद मु० भोर्डर हाल अध्यापक दि८ 


जैन प,ठशात्ञा बोर ( अजमेर ) 
हु० फाहलाल पद्चोरी भीणडर 
दृ० नाथलाल लिखमाबत ” 
द० छुगनलाल सुराबत मु० मऊड़ा 
द० मथुरालाल धर्मावत 7 
द० गेबीलाल जैन छः 
द्‌० शंकऋरलाल जैन उत्तर बाड़ा 
द० किस्तूरबन्द जैन भूलाबत भीण्डर 
द० मोहनक्षाल जैन फांदोद !! 
द० गोरधनलाल जैन जेतावत अहलमद फौबदारी 
2८/०ठिकाना भीण्डर 
द० फूलचन्द जैन हाथीरामोद नानेद.र ठि० भीण्डर 
द० जसूलान जैन जेतावत भीण्डर 
दृ० उदयलाल हाथी राणोत 
द० मवरलाल जैन फांदोत..”! 
दू० मदनलाल जैन मुजावत. ? 
द० मदनलाल जैन लिखमावत भींडर 
द० गोतमलाल जैन कूण 
इ० जीवम्रल जैन हाथीरामोत भींडर 


ध्‌१ कन्हैयालाल पंचोरी मु० , 
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द० पं० भेंवरलाब जैन वालावत विशारद मु० कुराबढ़ 

द० खरठी चन्द जेन बोर मु० अकोदड़ा 

ह० वसन्नीलाल जैन मन्दसौर 

३० भूराल(ल जैन बालाबत कुराबड़ 

३० चम्पान्नाल डुंगर्च्या मु० कुराबड़ 

३० ह*म्वचन्द जेन कूण 

द० शेषमज्ञ जैन ,, 

द० भगवानलाल जैन कूण 

द० बरजलाल वालाबत मु० कुराबड़ 

४० मेंबर लाह जैन ठाकुर ल्या ,, 

इ० इन्द्रलाल जेन डंगर्च्या . ,, 

द॒० छोगा लाल ठाकरड्या के 

द० शंकरलाल जेन मु० जाम्बूड़ा 
मभकलाल जैन मु० जाम्बूडा 

ब्‌० शंकरलाल जन नामेदार ठिकाना बानसी 

इ० राजसल लिखमावत अमीन सेटलमन्ट स्व/ल्लसा गदयपुर 

इ- बद्दोतलालक्ष जेन दाणी भादावतर उँठाला 

द० बसन्तीलाल जेन फाँदोत भींडर 

द्‌० शालिगराम जैन बालावत 

द० भगवतोलाल जेन पाराुन्द 

द० अंबरतलाल जैन साकगेदा 

दृ० अम्बालाल जेंन लूण॒ध्या मु० कूस 
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द॒८ शं+रल्ाल जन केरोत मु० लेंणदा 
द० कारूलाल जेन बोरा खान्दू 
दु० शं$रलाल जेन घुलेब 
द० माँगोल'ल जैन भींडर 
दृ० वहोतलाल धमाववत मऊड़ा 
द० हीरालाल जेन मझऊंड़ा 
द० मथुरात्नाल जैन वालावत मु० कराबड़ 
द० इन्द्रलाल जैन भींडर 
दु० शोभागमल भादावत मु० भोंइर 
द० मोतोल्ाल भादाबन मु०ऊंठाला 
दृ० मोब्नजाल जैन फांदोन छोटा मु० भींडर 
द्‌० कन्हैयालालजेन मु० जाम्बूड़ा 
द० शान्तिताल कीकाबइत म॒० तारावट 

इनके अलावा और भी बहुत सी मोखिक सम्मत्तियाँ हमारे 
पास आइ हैं और छन लोगों ने इन २१ बातो को भूरि २ प्रशंसा 
भीकोदे। 

कितने हो वृद्ध पुरुषों तथा बहिनों व माताओं ने भी इन 
इक्कीस बातों को बहुन ही उपयोदी कष_कर अपनी स्वीकृति 
के अभिमत प्रकट हिये हैं । हमने दृद्ध पुरुषों स व माताओं 
से भी अपनी स्वीकृति के सूचक हस्ताक्षर भाँग किन्तु माताओं 
ने तो नहीं पढ़ी होने के कारण हस्ताक्षर करने की अससर्थतः 
श्रगट की । 


वृद्ध पुरुषों न बह आज्ञा दां कि हमारे दस्ताक्षोंसे दा 
इल द्वोन की सम्भावना है अतः दृमारा बद्दों पर दृक्ताक्ष' 
करना उपयुक्त नहीं है किन्तु हम इन २१ बातों 
का कभी भी विगेध नहीं करगे किन्तु जहाँ तक होगा दम वैसी 
ही कोशीश करेंगे जितमे यह जाति उन्नति के शिखर पर चढ़े । 

श्रन्तिम वक्तव्य | 

अब हम अपना अन्तिम वक्तव्य देकर यहां द्वी लेख को 
समाप्त करते हें कि हमें इस बातका दु लव है कि हम मेवाड़ प्रास्तके 
सिवाय अन्य प्रान्तवाले की उतनी अधिक सम्सत्तियाँ नहीं प्राध्ठ कर 
सके किन्तु जो वछ भी श्र हुई सम्ततियोँ हैं ये इस काय को सिद्ध 
करने में कम नहीं हैं | हमारी व हमारे मण्डल की यह मनो- 
कामना नही है कि हम जाति के अन्दर कंगड़ा या बन्वेड़ा करें 

न्तु शान्ति से जाति की उन्नति हो एसी भावना है। 

कुछ लोग इतने उग्र हैं कि वे एक दम ही किसी 
सी काये को उठाकर ठुरंत ही फल चतना चाहते दे । 
उनसे हमारी यह प्राथन। है कि थे किसी भी प्रकार का पर्चा 
न निकार्ले जिससे भट्गारक्त जी महाराज को व जाति को अशान्ति 
“सैदा हो किन्तु नम्रता के साथ अपनी प्राथेना इनके कानों तक 
पहुँचाना कोई बुर नहीं है' 

समात्र की कुल परिस्यिति अब आपके सामने मौजूद हे 
झापदी अब ध्सका निणय कर हेथें। जाति फे आवाल घइंद्ध 


बह. 


जब ये चाहते हैं कि हमारी जाति की उन्नति हो तो फिर भद्ठारक 
जी मद्दाराज व अन्य कुछ मृहाशय विरोध कर रहे हैं। इनमें 
उनका क्या अमिप्राय है सो इम नहीं सोच सकते। 

हम जहां तक सोचते दें भद्टारक ,जी मद्वाराज व अन्य 
व्यक्तियों की भी यह इच्छा नदी है कि वे जाति की उन्नति को 
नहीं चाहते हों | झ्थवा जाटि को अधनति के गड्ढे में गिराना 
चाहते हों, यद भी नहीं। 

हमारी तो यह राय है कि इन इकांस बातों प९ विचार 
करने पर जे। २ मगड़े यत्र तत्र शोते है वे शान्त दो जययैंगे। 
जाति व गद्दी का जीबन और भी बढ़ जायगा। अन्यथा जैसी 
भी कुछ दशा द्वेगी वह आपसे अज्ञात नहीं है| 

यदि हमारे इतने से लिखने से किसी को कष्ट हुआ 
हो तो वे ज्ञषमा करें। 

हम भद्वारक जी मद्दाराज से भी निवेदन करते हैं कि वे 
दीपदर्शी विद्वान हें। अतः इन इकीस बातों के स्वीक/र १ 
में कमी भी आगा पीछा; नहीं सेचेंगे । 

साथ में उन परिड्ढत महाशर्यों से मी प्राथना है 
शान्ति के साथ मद्दाराज फो ऐसी ही सक्षाह देवें । जिससे 
की उन्नति हो। 

यदि अन्य कोई भाई व भद्टारक जी महाराज 
कोई रुपाय या रकीम बतायेंगे जिससे ये दाने वाले कम 


